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- - - - - - - -. . 
इस भाग में भिम्म पष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate poging to given to this Part In order that it may be filed as a separsta 

compilation 
- --- - - ---- - - -- - - - - - - - -- -- - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ---- - - - - - - -- - - - - -- 
रेल मंत्रालय 

( 5 ) नियम 7 में “पचास हजार रुपय " शब्दों के स्थान पर “ एक 
( रेलवे बोर्ड ) 

लाख रुपये " शब्द रखे आएंगे । 
अधिसूचना 

( 6 ) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूधी रखी जाएगी , 

अर्थात् : - - 
मयी दिल्ली, 12 मार्च, 1984 

अनुसूची 
का० आ . 171 ( अ ):- केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेल अधिनियम , 

( नियम 6 देखे ) 
1890 ( 1890 का 9 ) की धारा 82 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, रेल दुर्घटना ( प्रतिकर ) नियम, 1950 का और संशोधन करने 

मुन्य और क्षति के लिए संदेय प्रतिकर 
के लिए , निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : - - 

भाग 1 

प्रतिकर की राशि 
1. ( 1 ) इम नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दुर्घटमा ( प्रतिकर ) 
( संशोधन ) नियम , 1934 है । 

रुपये 
( 2) ये 4 मार्च, 1983 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे । 

मृत्यु के लिए 

1 , 00, 000 
2. ( 1) नियम 5 के उपनियम ( 2) के परा 2 का लोप किया 

भाग 2 
जाएगा । 

( 1 ) बानो हायों की हानि या उच्चतर स्थल पर अंगोच्छेदन 1 , 00, 000 
( 2) नियम 6 के उपनियम ( 2) में , “पचास हजार रुपय " शब्दों ( 2 ) एक हाथ और एक पैर फी हानि 

1, 00, 000 
के स्थान पर "एक लाख रुपये " याद रखें जाएंगे । 

( 3 ) टाग या जंघा के बीच मे दोहग अंगोच्छेदन या 1 , 00, 000 
( 3 ) नियम 6 के उपनियम ( 3) मे, “ सभी परिस्थितियों " शब्दों के 

टाग या जंषा के बीच से एक भाग मे अंगोच्छेदन और 
स्थान पर "चिकित्सीय साक्ष्य के साथ अन्य परिस्थितियों शम्ब रखे 

दूमरे पैर की हानि के लिए 
जाएंगे । 

( 4 ) उस सीमा तक दृष्टि की हानि के लिए जिससे 
1, 00, 000 
( 4 ) मियम 6 के उपनियम ( 3 ) के द्वितीय परन्तुक में “बस हजार 

दावेदार कोई भी ऐसा काम करने से असमर्थ 
रुपये " शब्दों के स्थान पर “बीस हजार रुपये " शम्म रखे जाएंगे । 

हो जाए जिसके लिए दृष्टि आवश्यक है 
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( 5 ) चेहरे के अत्यन्त गंभीर रूप से विकृत हो जाने के 1, 00, 000 25. एक आंख की हानि के लिए जिसमें बिना किसी 40, 000 
लिए 

अन्य गड़बड़ी के दूसरी सामान्य हो 
( 6 ) बिल्कुल ही बधिर हो जाने के लिए 

1, 00, 000 26. बिना किसी अन्य पटिलता या नेत्र गोलक की 30, 000 
भाग 3 

विकृति के , एक आंख की हानि के लिए जिसमें 

सर: सामान्य हो 
1. कंधे के मोड़ के मोच से अंगोम्छेदन के लिए, 

90, 000 
2. कंधे के नीचे से अंगोछेदन के लिए जिसमें अंसकट 80, 000 

व्यावस्ति : इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी , मल नियमों के 
के मिरे से ढूंट 8 " से कम हो 

उपबन्ध , जैसे कि वे इन नियमों के प्रारम्भ के पूर्व घियमान थे, ऐमी 
3. अंमफट के सिरे से 8 " से लेकर आलिकेनोन के 70, 000 

किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप जो ऐसे प्रारम्भ के पूर्व घटित हुई थी , 
सिरे के नीचे 41 " से कम तक के अंगोछेदन के 

किसी यात्री की मस्त्य के कारण हुई हानि के लिए और ऐमी दुर्घटना के 
लिए 

परिणामस्वरूप हुई उसकी वैयक्तिक क्षति के लिए और एसे पशुओं या माल 

की , जिसका यह स्वामी है और जो उसके सवारी डिम्ब या उस रेलगाड़ी 
4. एक हाथ या एक हाथ के अंगूठे और चार अंगुलियों 60, 000 

में ले जाए जा रहे थे , हानि , नाश या अवक्षयण के लिए, संदेय प्रतिकर की 
की हानि के लिए. या मालिकेनोन के छोर के नीचे 

राशि अवधारित करने के लिए लागू होंगे । 
4 " अगोच्छेदन के लिए 
5. अंगुठे की हानि के लिए 

30, 000 

[ सं० 82/टीजी -11/ 10 26/ 22/ आई आर ए ] 
6. अंगूठे और करभि अस्थि की हामि के लिए | 10, 000 

ए० जोहरी , सचिव, रेलवे बोर्ड 
7. एक हाथ की चार अंगुलियों की हानि के लिए 

50, 000 
8. एक हाथ की तीन अंगुलियों की हानि के लिए, 

30, 000 

MINISTRY OF RAILWAYS 
9. एक हाथ की दो अंगुलियों की हानि के लिए 

20, 000 

( Railway Board ) 
10. अंगूठे के टर्मिनल फैलस की हानि के लिए 

20, 000 
11. दोनों पैरों के अंगोच्छेदन के लिए जिससे कि छोर 

NOTIFICATION 

90, 000 
पर ढूंठ रह जाए 

New Delhi, the 12th March , 1984 
12. दोनों पैरों के बीच से अंगोछेदन के लिए जो 80, 000 
मेटेटारसोफेजियल जोड़ के समीपस्थ हो 

S .O . No. 171 ( E ) . - - In exercise of the powers 

conferred by section 82J of the Indian Railways 
13. मेटेटारसोफल जियल जोड़ के बीच से दोनो पैरों की 40, 000 

Act, 1890 ( 9 of 1890), the Central Government 
सभी अंगुलियों की हानि के लिए 

hereby makes the following rules further to amend 
14. दोनों पैरों की सभी अंगुलियों की हानि के लिए 

30 , 000 

the Railway Accidents (Compensation ) Rules, 
जो समीपस्थ इंटर-फेलेजियल जोड़ के नजदीक हो 

1950 , namely : 
15. दोनों पैरों की सभी अंगलियों को हानि के लिए जो 20 , 000 1 . ( 1 ) These rules may be called the Railway 
समीपस्थ इंटर-फेमियल जोड़ से दूर हो 

Accidents ( Compensation ) (Amend 

ment ) Rules , 1984 . 
• 16. नितंब पर अंगोछेदन के लिए 

90, 000 
17. नितंब के नीचे अंगोम्छेदन के लिए जिसमें ठूठ , 

( 2 ) They shall be deemed to have come 

80. 000 
ग्रेट चम्टर के सिरे से मापे जाने पर लम्बाई में 

into force on the 4th day of March, 

1983. 
5 " से अधिक न हो 
18. निसंब के नीचे अंगोच्छेदन के लिए जिसमें छूट , 70, 000 

2 . ( 1 ) Para 2 of sub -rule ( 2 ) of rule 5 , shall 
प्रेट ट्रैपेन्टर के सिरे से मापे जाने पर लम्बाई में 

be deleted . 
5 से अधिक हो किम्तु मध्य जंघा से आगे न हो 

( 2 ) In sub -rule ( 2 ) of rule 6 , for the words 
19. मध्य जंघा से घुटने के नीचे 31 " तक अंगोच्छेदन 60, 000 

" rupees fifty thousand " the words " rupees 
के लिए 

one lakh " shall be substituted . 
20. घटने के नीचे अंगोच्छेदम के लिए जिसमें टूट 50, 000 

( 3 ) In sub -rule ( 3 ) of rule 6 , after the word 
" मे अधिक किन्तु 5 से अधिक न हो 

" consideration " for the words " all the " 

the words " medical evidence , besides 
21. घुटने के नीचे अंगोच्छेवन के लिए जिसमें ढूंठ 5 " 40 , 000 

other " shall be substituted . 
से अधिक हो 
22. एक पैर के अंगोछेवन के लिए जिमसे छोर बम 

( 4 ) In the second proviso to sub -rule ( 3 ) of 
30, 000 

rule 6 , for the words " rupees ten thou 
जाए 

sand" the words “ rupees twenty 
23. एक पैर के बीच से अंगोछदम के लिए जो मेटे 

30, 000 

thousand " shall be substituted . 
टारसोफीजियल जोड़ के समीपस्थ हो । 

(5 ) In rule 7 , for the words " rupees fifty 
24. मैटेटारसोफेलजियल जोड़ के बीच से एक पर की 20, 000 

thousand " the words " rupees one lakh" 
सभी अंगुलियों को हानि के लिए 

shall be substituted . 
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(6 ) For the Schedule the following Schodule 

shall be substituted namoły : 


9 . For loss of two fingers of one 

hand 


20 ,000 


30 ,000 


SCHEDULE 

( See Rule 6 ) 
COMPENSATION PAYABLE FOR DEATH AID 

INJURIES 
PART I 

Amount of Compensation 

Rs. 
For death 

1, 00 , 000 


90 ,000 


80,00 


40, 000 


1509 ; 994 


30, 000 


20,000 
90 ,000 


PART II 
(i) For loss of both hands or ampa 
tation at higher sites. 

1, 00 ,000 
( ii ) For loss of hand and a foot . 1 ,00, 000 
( üi) For double amputation through 

leg or thigh or amputation 
through leg or thigh on one 

side and loss of other foot 1, 00 , 000 
( iv ). For loss of sight to such an 

extent as to render the claimant 
unable to perform any work 
for which cye sight is 
essential 

1,00 ,000 
( v ) For very severe facial disfigure 
ment 

1,00 ,000 
(vi) For absolute deafness 1, 00 , 000 


80, 000 


10 . For loss of terminal phalanx of 

thumb 
11 . For amputation of both feet 

resulting in end bearing 

stumps 
12 . For amputation through both 

feet proximal to the metatarso 

phalangeal joint 
13 . For loss of all toes of both feet 

through the metatarsophalan 

geal joint 
14 . For loss of all toes of both feet 

proximal to the proximal inter 

phalangeal joint 
15 . For loss of all tves of both feet 

distal to the proximal inter 

phalangeal joint 
16 . For amputation at hip 
17 . For amputation below hip with 

stump not exceeding 5 " in 
length measured from hip of 

great trenchanter 
18 . For amputation below hip with 

stump exceeding 5 " in length 
measured from tip of great 
trenchanter but not beyond 

middle thigh 
19 . For amputation below middle 

thigh to 31 " below knee 
20 . For amputation below knee with 

stump exceeding 31" but not 

exceeding 5 " 
21. For amputation below knee with 

stump exceeding 5 " 
22. For amputation of one foot 

resulting in end -bearing 
23 . For amputation through one foot 

proximal to the inetatarso 

phalangeal joint 
24 . For loss of all toes of one foot 

through the metatarsophalan 

geal joint 
25. For loss of one eyc , without 

complications , the other being 

normal 
26 . For loss of vision of one eye , 

without complications or dis 
figurement of eye ball , the 
other being normal 


70 ,000 


PART III 


60 ,000 


90,000 


50 , 000 


1. For amputation through shoulder 

joint 
2 . For amputation below shoulder 

with stump less than 8 " from 
tip of acromion 


80 ,000 


40, 000 


30,000 


70 , 000 


3 . For amputation from g " from 

tip of acromion to less than 

41 " below tip of olecranon 
4 . For loss of a hand or the thumb 

and four fingers of one hand or 
amputation from 4 + " below tip 

of olecranon 
5 . For loss of thumb 


30, 000 


60, 000 


30 ,000 


20,000 


40 , 000 


6 . For loss of thumb and its meta 

carpal bonc 
7 . For loss of four fingers of one 

hand 


40 , 000 


50, 000 


8 . For loss of three fingers of one 

hand 


30, 000 


30 , 000 
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Saving.- - Notwithstanding anything contained in 
these rules , the provisions of the principal rules 
as they stood before the commencement of these 
rules, shall apply for determining the amount of 
compensation payable for loss occasioned by the 
death of a passenger dying as a result of an acci 
dent which occurred before such commencernent 
and for personal injury and loss , destruction or 


deterioration of animals or goods owned by the 
passenger and accompanying the passenger in his 
compartment or on the train , sustained as a result 
7of such accident. 


[No . 82 /TGII | 1026|22 IRA ) 
A . JOHRI, Secy . Railway Board . 
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